के ओश्म # 


आये समाजों के साप्ताहिक सत्संघों 
का 


कार्य-क्रम, 
शुद्धि पद्धति 


तथा 


आये विवाह क़ानून 


प्रथमयार । २००३ विक्रमी मूल्य 
२००७ १६४७६ ई० “) श्रति 


प्रकाशक-- ; 
सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, 
देहली। 


मुद्रक-- 
ला० सेवाराम चावला 
चन्द्र प्रिन्टिंग प्रेस, नया बाज़ार, देहली। 


आये समाज के साप्ताहिक सत्संघ 
|] 


कफ 


कार्यक्रम 


(१) ये सत्संघ प्रायः प्रातःकाल हुआ करें । 

(२ ) प्रथम सब उपस्थित सभासद्‌ मिल कर सन्ध्या या 
कुछेक अन्य वेद मन्त्रों का पाठ उच्च स्वर से किया करें। 

नोट:-- प्रातः और साय॑ नियमित रीति से एकान्त स्थान 
में सन्‍्ध्या करने का नियम इस सन्ध्या मन्त्र पाठ से शिथिल 
नहीं होगा। 

( ३ ) इसके बाद हवन हुआ करे । 

(४) फिर ईश्वर स्तुति और श्राथना के |भजन गाये 
जाया करें। 

(४ ) तदत्नन्तर वेद और आप ग्रन्थों की कथा द्वो । 

(६ ) तत्पश्चात्‌ उपदेश हुआ करे । 

(७ ) फिर सब सभासद्‌ मिलकर उच्चस्वर से ऋग्वेद के 
अन्तिम सूक्त के (४) सन्त्रों का पाठ किया करें। 
नोटः--य मन्त्र समस्त आर्यो' को याद कर लेने चाहिये। 

(८ ) फिर भजन हों। 

( ६ ) अन्त में आवश्यक सूचनायें देकर शान्ति पाठ के बाद 
सत्संघ विसजंन हुआ करे । 


ऋग्वेद का अन्तिम सूक्त 


से समिद्युवसे वृषन्‍्नगने विश्वान्य्य आ । 
इलरपदे समिध्यसे स नो वसन्‍्या भर ।। ? 


हे सुखों के बषक, सब के स्वामी, प्रकाशस्वरूप परमात्मन ! 
आप संसार के सब पदार्थों को अपनी उचित व्यवस्था के 
अनुसार परस्पर मिलाते हो ओर फिर उनका वियोग भी आप 
ही करते हो, आप अपनी शक्तियों से इस धरती पर चमक रहे 
हो, दे ऐसे मद्दान सामथ्य वाले भगवान्‌ ! आप हमें सब प्रकार 
के ऐश्वर्य दीजिये। 


संगच्छष्व॑ संवदध्व सं वो मनांसि जानताम | 
देवा श्वागं यथा पूर्व सं जानाना उपासते ।, २ 
हे पुरुषों ! तुम परस्पर मिलकर चलो, मिलकर बातचीत 
करो, ज्ञानी बनकर तुम अपने मनों को भी एक बनाओ, जेंसे 
कि तुमसे पहले विद्वान्‌ देव पुरुष सम्यक्‌ जशञानवान और ढक मति 
बाते दोकर अपना भाग प्राप्त करते रहे हैं । 
समानो मन्त्र: समितिः समानी, 
समान॑ मनः सह चित्तमेषाम । 
समान॑ मन्त्रमभि मन्त्रये व३, 
समानेन वो हृविषा जुद्दोमि ॥ ३ 


तुम्हारे गुप्त विषयों के गम्भीर विचार मिलकर हों विचार 
के लिए तुम्हारी सभाएं एक जेसी हों, जिन में तुम सब मिलकर 
बेठ सको, तुम्हारा मनन मिलकर हो, निश्चय मिलकर हो, में 
तुम्हें मिलकर विचार करने का उपदेश देता हूं ओर तुमको 
पारस्परिक उपकार के लिये समान रूप से त्याग के जीबन में 
नियुक्त करता हूँ। क्‍ 
समानी व आकृति! समाना हृदयानि वः | 


समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ ४ 
तुम्दारे संकल्प ओर प्रयत्न मिलकर हों, तुम्हारे हृदय परस्पर 
मिले हुए हों, तुम्हारे अन्तःकरण मिले रहें, जिनमें परस्पर 
सहायता से तुम्हारी भरपूर उन्नति हो। 


शुद्धि पदति ._ 


जब एक से अधिक ऐसे सज्जनों का जो वैदिक धर्मी नहीं 
हैं आय समाज में प्रवेश संस्कार हो तो प्रारम्भ में सब लोग 
( जिन में प्रवेशार्थी भी सम्मिलित होंगे ) एकत्रित होकर संस्कार 
विधि के सामान्य प्रकरण में विहित हवन करें | हवन में सब को 
स्‍नानादि से शुद्ध होकर बेठना चाहिये, ज़िनके शिर पर शिखा 
न हो उनको शिखा रख कर बेठना चाहिये। हृवन की विधि 
समाप्त होने पर आचाय भ्रवेशाथियों से उनकी लोक भाषा में 
निम्न लिखित दो प्रश्न करें:-- क्‍ 

(१) क्‍या तुमने आय समाज के दस नियम जान लिये हैं ? 

(२ ) कया तुम बेदिक धर्म के अनुकूल आचरण करने की 
प्रतिज्ञा करते हो ? 

प्रत्येक प्रश्न का प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्वीकारात्मक उत्तर मिल जाने 
पर आचाय अभिलाषी से गायत्री मन्त्र का पाठ करावे आर 
उसका अथ बतलावे। 

अन्त में “अग्ने ब्रतपते! इत्यादि और “अग्ने यज्ञे तपः! 
इत्यादि मन्‍्त्रों से आहुति डाल कर पूर्णाहुति की जाये ।” 
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शुद्ध शुदों के लिए प्रमाण पत्र का नमूना प्रष्ठ ६ पर 
अंकित दे । 


( फ़ार्म का नमूना ) 
संघ ञ >_+-.- ,. ति० »- िल 
आयेसमाज 

% प्रमाणपत्रम # 


बेदिक धर्म में प्रवेश 





व्यवसाय ४ ' 
परिवार: 
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यह प्रति आये समाज के रिकाड्ड में रहेगी । 


सं० «०४ बढ बढ र 5०७ «५ 2० ०४७७४, ०७ तिथि "'"******-**********९०००» 
यथेमां वा कल्याणी मावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याभं 
श्द्राय चाय्यांय च स्थाय चारणाय | य० अ० २६ मं० २। 

अथे--हे मनुष्यो ! में ईश्वर जेसे आ्ह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, शूद्र 
ओर स्त्री सेबक आदि तथा उत्तम लक्षणयुक्त प्राप्त हुए अन्त्यज के: 
लिये इस संसार में सुख देने वाली चारों वेद रूप वाणी का उपदेश 
करता हैँ वेसे आप लोग भी अच्छे प्रकार उपदेश करें । 


आला २ मी उप पी दल से 

# प्रमाणपत्रम्‌ # 
हम प्रमारित करते हें कि 5 5 डक मल डे अ री आयु २९4४४ ०१७०३; 
निवासी जिला नेजो पूरे ् 


प्रसज्नता पूत्रेंक वेदिक धर्म को स्वीकार किया दै। इनका ति० 
(स्थान) में शासत्रविध्यनुसार आयसमाज में प्रवेश 

कराया गया दे । अतएव आज से यह आर्यों केसहश खान-पान 

आदि सब व्यवद्वार के अधिकारी हैं । इनके साथ परिवार के निम्न- 


लिखित मनुष्यों ने भीप्रवेश किया है 

पत्नी ॥०+१००७०७०० “आय' 

सच मी जिआा अमल 

मो , लि 

लक न 
पुत्री ४०१०७१०००१०७००७० बे ड (2०% द्द्० मन्त्री ह्‌० प्रधान 
हे ः 'आय समाज आंय समाज 
आल ह० उपदेशक नितिन 
अन्य  डकीकइबग 

मिनरल पक 


यह प्रति शुद्ध होने वाले सज्जन को दी जायगी। 
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आये विवाह क़ानून नं० १६ सन्‌ १६३७ ई० 
| यह क़ानून असेम्बली तथा कॉसिल आफ़ 
स्टेट में अन्तिम रूप से पास हो चुका है और 
गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृति भी हो 
चुकी है | | 
आये समाजियों में प्रचलित अन्तजातीय विवाहों 
का जायज होना स्वीकार करने ओर तत्सम्बन्धी 
शंकाओं को दूर॑ करने के लिए 


चँ कि हिन्दुओं के आय समाजी नामक वर्गे के अन्त- 
जातीय विवाह का जायज़ होना स्वीकार करने और तत्सम्बन्धी 
शंकाओं को दूर करने को जरूरत है इस लिए इसके ज़रिये 
नीचे लिखे मुताबिक कानून बनाया जाता हैः- 


छोटा नाम ओर विस्तार 

१-(क) यह कानून “आय विवाह जायजु बनाने बाला एक्ट सन 
१६३७” कहलायेगा | 

(ख) यह ( एक्ट ) तमाम ब्रिटिश हिंदुस्तान में जिसमें ब्रिटिश 
बल्न॒चिस्तान ओर संथाल परगने भी शामिल हैं, लागू होगा ओर 
हिन्दुस्तान के अन्य भागों में सम्राट की समस्त प्रजा को और 
ब्रिटिश हिन्दुस्तान के बाहर ओर उस पार की समस्त हिंदुस्तानी 
प्रजा को भी लागू होगा। 


आयंसमाजियों का विवाह नाजायज नहीं होगा 

२--बावजूद हिन्दू रीति या रिवाज के किसी विरुद्ध विधान के 
(हिन्दू कानुन या रीति रिवाज में कोई विधान इसके बिरुद्ध 
रहते हुए भी ) विवाह के समय आय समाजी फैहने वाले 
व्यक्तियों के बीच का कोई भी विवाह चाहे वहू विवाह सम्बन्ध 
इस एक्ट के लागू होने के पूष हुआ हो या तत्पश्चात हुआ हो, 
केवल इसी बात के कारण कि वे लोग किसी समय हिंदू समाज 
के भिन्न भिन्नजाति या भिन्न भिन्न उपजाति के थे या कि उनमें स॑ 
कोई एक यः दोनों ही विवाह के पूर्व किसी समय हिंदू धर्म के 
सवाय किसी अन्य धम के थे नाजायज नहीं होगा या. कभी भी 
नाजायजु था ( रहा हो ) ऐसा नहीं माना जावेगा । 


( फ़ार्म के नमने ) 
आये विवाह ऐक्ट के सम्बन्ध में 
घोषणा पत्र सं० १ 


मा पु 0७2३३ _ निवासी _................ 
पुत्री निवासिनी 
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घोषणा ह््ा कि में आर्य समाजी हैँ और श्रीयुत" ता 

72 रब कद की कि 
'पुत्री के साथ जिसकी अवस्था 


की है और आये हें ना दिता हैँ । 
ट्ै ये समाजी भी हैं विवाह कर वात ए | 


वाला 
हस्ताक्षर घोषणा करने -....- 
हे वाली 


हमारे सामने उक्त घोषणा की गई और हस्ताक्षर भी हुए 


दस्ताच्वर मन्त्री आय समाज हस्ताक्षर प्रधान आय समाज 
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हस्ताक्षर अन्यउपस्थित सज्जन गण 


आर्य विवाह ऐक्ट के सम्बन्ध में 


घोषणा पत्र सं॑० २ 
7 मा 7 अल निवासी ......... 
पुत्री निवासिनी 

तहसील (9 बोल ह व हि> 05% जिला ०४६५ आयु लक पेशा* हक आल 
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कराके आये समाजी हो गहँ “ में यह भो घोषणा 
करता हैँ कि शुद्धि से पूर्व मे कप 
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डस्ताक्षर अन्य उपस्थित सब्जनगण 








“मुसलमान, ईलाई, पारसी, यहूदी, श्व्यादि अबदिकथमसंवाले। 


आये समाज ऐक्ट सम्बन्धो, 
घोषणा पत्र सं० ३ 
( १६३७ से पूब हुए बिवाहों के लिये ) 
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नवासी 
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श्रीमान झ् 
दिनांक' * *" * “सन क्रो प्म्रता के 
जब ७ *९०००००००**०*“*** खझायु ७9३००००० ०३०१०७०००० व्यवसाय ००७७०००००७००१५१०१०७ 
विवाही गई थीं र्ता 

व टेँकि हट 
के साथ द््वाह्य गया था हें घोषित द्वरनृहँ कि इस विवाह 


मे पत्र और अब मी आय समाजी हैं । 
नोट:--इस घोषणा पत्र को लिखते समय की तारीख 

आय हस्ताक्षर 
दिनांक 

५. ह० साक्षी 

२, ह० माक्ती 

प्रमाण-पत्र 
प्रमाशित किया जाता है कि उपयु क्त घोषणा पत्र सत्य है ओर 
उपयु क्त घोषित विवाह आरयेसमाज"“““द्वारा सम्पन्न हुआ था । 
दिनांक ह०मन्त्री'* “४ *** ह० प्रधान' * ; 
आय समाज नल 


आये विवाह ऐक्ट सम्बन्धी 
घोषणा पत्र सं० ४ 


प्रमाणित क्रिया जाता है कि श्री म० 3826 


के ६2६६ 038 8 के “ निवास स्थान “ “४४ पिन 
डाकखाना' जल जन न जिला प्रान्त नर 
का विवाह संस्कार तिथि” रा -को 
श्छ 
श्रो मृ०"*****९००००००००००००००००००००००००००००००००००००० ० की 
स॒पुत्री 2० गति ५ ४ ४२०४४७४४७:७६ निवास स्‍थान 
डाकखाना से जिला'** “न अल प्रान्त"* 
के साथ आये अंग 58852 2 कद 3 95 हम पुरे पुरोहित 


ह 
2 हब बम 5४ 52208 246 0065 ८7 8 ४8 कराया गया | 


वर-बधू के विस्तृत विवरण इस पत्र के प्रष्ठ भाग पर अंकित दै। 


ह० प्रधान ह० भन्त्री 
हु ९. 
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ह० पुरोहित आय समाज 
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नोट--इस प्रमाण-पत्र की १ प्रति आय समाज की फ़ायल में रहेगी, 
और दूसरी प्रति वर-वधू को दी जायेगी । 


